ram nam rop gun ram nam rop guna राधे ला दे लीला जन धाम मेरे मन को लगा दे लीना
जन धाम ने आज कुल राम नाम जप गुबरा मिला जल भाग रे री मद को लगा दे रे बिल लिला जल
को लगा दे जिला बिना जदधबदेरमदुको लगा दे ला रूप रूप मिला जल को देखिये उपासना
करने वाला मन है और कोई इंद्रिय नहीं केवल मन वेद कहता है मन मनुष्यानाम कारण बंध
मोक्षयो ब्रह्म बिंदु परिषत मन ही संसार से भराग मन का भगवान में अनुराग मन का और
बाकी बैराग अनुराग धोखा इसी को गौरांग महाप्रभु ने कहा सा संग अना संग अर्थात
भगवान में मन लगाना ये सा संग हैं और संसार में मन लगा रहे और भगवान की भक्ति करो
ये अना संग कोई लाभ नहीं यही कर रहे हैं हम लोग अनाधिकार से मन भगवान में तन संसार
में 1 कर्म योग और हम उल्टा करते हैं मन संसार में और इन्द्रियां भगवान में मुह से
राधे, राधे श्याम, श्याम, राम, राम किये जाओ गीता का पाठ रामायण का पाठ किए जाओ मन
संसार में रखो बड़े चालाक हैं हम लोग भगवान से भी 420 ये बंद करना होगा मन को पहले
पकड़ो उसी को उपासना करनी है और उपासना भी अंतिम अथारिटी की करनी है बीच वालों की
नहीं बीच में 4 हैं तामसी व्यक्ति राजसी व्यक्ति सात्विक देवता ये 3 तो माया के
एरिया में है और जैसा चौथा है निराकार ब्रह्म इन चारों में मन नहीं लगना मन नहीं
देना इनको दूर से नमस्कार करना विरोध नहीं करना अगर विरोध किया तो गए क्योंकि मन
तो 1 ही है न अगर उस मन में किसी के प्रति द्वेश होगा तो वो अन्दर आ जाएगा मन में
जैसे राग वाला मन के अंदर आ जाता है ऐसे ही द्वेश वाला भी मन के अंदर आ जाता है
इसीलिए तो गोपियों का राग से श्री कृष्ण अंदर आ गए गो लोग गईं और शिशुपाल कंस रावण
ये देश से गए और भगवान के लोग हो गए मन का हो राग द्वेश के अलावा 1 और होता है मन
का हो जाए कंसथaहोगाiसंबिशं दिsनभुनयाननमहीम बैठा है यहाँ भी आ गया श्रीकृष्ण
इसमें भी श्रीकृष्ण है इसमें बी कृष्ण आ गया खाना खाते खाते थाली फेंक दे इसमें भी
श्रीकृष्ण बैठा डर गया तो मन 1 हो गया श्री कृष्ण में बस काम बन गया चाहे पारस
लोहे को प्यार से छुआ 2 चाहे लड़ा 2 चाहे बाई चांस ल जाए दोनो वो, सोना बनेगा मन
का अटाइटमेंट होना चाहिए इंद्रियों के अटेइटमेंट से काम नहीं बनेगा तो भगवान उनका
रूप सबसे प्रमुख रूप अब अनंत भगवान के रूप हैं सुप्रीम पॉवर भगवान के अनंत बता हैं
हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान की कोई चीज लिमिटेड नहीं है ये तो ऐसे लिख दिया है
भागवत वगैरह में 10 अवतार 24 अवतार, 22 अवतार उसी भागवत ने यह भी लिखा है अवतार है
संख् या अनंत अवतार हो चुके हैं अनाज काल से अनंत कोटि ब्रह्मांड में सदा अवतार
हैं कभी कहीं अवतार हैं कभी कहीं अवतार हैं किसी ब्रह्माण्ड में हैं जैसे राज्य
कणों को कोई नहीं गिन सकता ऐसे अवतारों को भी नहीं गिन सकत कोई चीज भगवान की ऐसी
नहीं है जो बांध दे कोई इतने लाख इतने करोड़ अनंत नाम रुपाणी बहु मूर्त क मूर्ति कम
ए को पिसन जो बहुधा विवाह विधा शास्त्र वेद कहते हैं अनंत नाम अनंत रूप अनंत गुण
अनंत लीला ये थोडी सी लीला लिखी है भागवत में रामायण में इतने मत समझो जो चाहो
लीला कराओ भगवान से डरो मत यह कहाँ लिखा है अरे क्या कोई संत लिखेगा कितनी बड़ी
पोती में अनंत का अंत नहीं है भागवत में कहा गया और nतेययuरतमनtaभगव तुम अंत नहीं
पा सकते और कौन पायेगा भगवान भी नहीं पा सकता क्योंकि अंत पा लेने का मतलब है न
मृत गुण लीला धाम संत सब अनंत तो इनमें सबमे घूम घूम के कहीं मन लगाओ डरो मत हाँ
अभी ये रूप अच्छा लगा अगले क्षण में दूसरा हो फिर तीसरा फिर चौथा अरे संसारी आदमी
के प्रति अनेक रूप आप लोग देखते हैं और अनेक रूप से आप प्यार करते हैं अपने पति से
अपने बाप से अपने बेटे से अपना नंगा नंगा बेटा भी माँ को लगता है और वो 1 लंगोटी
लगाया हुआ अच्छा लगता है और जब वो स्कूल में जाता है टाई लगा के है वो भी अच्छा
लगता है वह कोई भी रूप हो वो लिखा है मत देखो वो तो पीटामबरेपहनते हैं राम जी
श्याम जी लोग कोई सर्मेट बरे पहनते हैं जो इच्छा होगी पहनेंगे और फिर वो क्या
पहनेंगे हमारी जो इच्छा होगी पहनाएंगे उनको पहनना पड़ेगा राम सदा सेवक रुचि राखी वो
तो भक्त के दास हैं हम जो खिलाएंगे खाना पड़ेगा हम जो पहनायेंगे पहनना पड़ेगा हम जो
उनसे लीला कराएंगे क्रिकेट खिलाएंगे उनको खेलना पड़ेगा ये कहाँ लिखा है है लिखा
पिता कुछ नहीं होता अगर आज भगवान का उतार हो जाए तो क्रिकेट खेलने से कोई रोकेगा
उनको खेलेगा गुल्ली डंडा थोडे खेलेंगे द्वापर वाला कोई भी लीला आप लोग ध्यान करें
स्वतंत्र है लेकिन मन को लगाये रहे उन्हीं के एरिया में जगत में न आने पाये बस इसी
का नाम उपासना उपासना मैंने पास जाना किसका मन का किस के पास भगवान के पास बस
